मे जादू ऐसा गो बिन्दरा मे जादू सा दे जिसने भी सुना गया काम से बता दे सुना से
बता दे पूरे मे जादू हैसा गोविंदा ने जिसने भी सुना गया था से बता दे मुरली में जा
तू है सन 2 रा हे ब्रह्म्म ग्यानी का भी ज्ञान ध्यान बुला दे र काले मुरे जादू ऐसा
बिंदरा ब्रह्म ज्ञानी का भी ज्ञान जान, बुलालेगा जिले में जादू ऐसा
गोिदराहेरललमेजागू ऐसा गोली लाये गोपियों के तूले रोटी जला दे उललीबदी तो गोपी का
ध्यान उुलदीक्योंहो गया आनंद में आँख बंद हो गई मन भी निर्विकल्प हो गया रोटी जल
रही है तवा पर अगर कोई पास में बैठा हो तो कहते क्या कर रही है रोटी जल रही है तो
आप खुल जा बात अलग है लेकिन बार बार रोटी जलेगी तो क्या बिल ले कर के खबर ले ली वे
जादू सा गोबिहोकीछूकी रोटी जना हो हे जा ऐसा गोईदलाहेजाहहैसा ह ले ह ग पर लोग 2 गो
कवाले जादू ऐसा जाने लो पर हर दवा रे गा, ओ रली जादू ऐसा गोबदरालेलेजारू हैया ओ
हारा हारी हर कंकरी हारी रिशलू हर हारी उमारा नारी को बुला दे हर नारी भगवान शंकर
उमा से प्यार कर रहे थे और भगवान विश्णु कमला से प्यार कर रहे थे इतने में पड़ी 2
उमा रमा भाग में यहाँ से हो आनंदा रहा है मुरली में तुम लोगों में आनंद नहीं है जो
मुरली में है तो अपनी अपनी स्त्रियों को बुला दिया उन लोगो ने ऐसा है मुरली का नाम
मुरली हम नारी को बुला हे में जादू ऐसा गोविन्दरा आगे बड़ो, बड़ो को भी हरा लाई बद
दे री सा बिलगाये बड़ो बड़ो को भी हरा शाही बना गोरी रली में जादू है सा गोदरा सुन
जा जा हे जो भी सुने है बार बार टुडाबगुडीमुझे का हे हे गुरली जानू कैसा बिंदरा जो
की सूरे का हे हर बार सुना ये मेजागूहैगा 2 बिंदरा ने जेसा बिं्दरादे भारत
सरतकीदीबिनालरा सादे ना सबसे सुन्दर बात की में नारद जी की वीणा है और सरस्वती की
वीणा है बड़ा बीना के बजाने पर उसके सर पर लेकिन जब मुरली की आवाज सुना लोगो ने तो
पीड़ा से गिर गिर ही ले जादू ऐसा गरितराहेनशदलिरा गिरा रे ना मै ना दे दे हर दिल पे
जादू ऐसा गोविंद रा दे या बरम्बलीनकोभी समा ली से जगा दे से चला दे बुर
जातमैसाारमरीन होगी हमारी से जला अरे जा ले में जादू है सम गोबिनदनारिलीमे जादू है
हे पर हम स पाखे श्री भी लगा दे ये माया वृद्धि हो गयी है उनको परमहंस कहते हैं जब
मुर्गी की धुनी सुनते हैं तो श्री परमहंस हो जाते है यानि परमहंस के पीछे श्री लगा
दिया जो रिस्पेक्टेड होते है संसार ने उनके श्री लगता है और धारको के लिए
ऐशरीनामकिया जाता है तो परम को श्री परमहंस बना देती है आर आर जे लगा अब मर्जी का
प्रचंड खत्म हुआ
